देखिये ये गुलाब का फूल है गुलाब का बडे बड़े लोग अपने कोर्ट के ऊपर लगा लेते हैं
प्राइम मिनिस्टर लोग इसको फूलों का सम्राट भी कहा जाता है लेकिन उस गुलाब में
कांटे भी होते हैं अभी मुझे लग गया जिस गुलाब में ऐसा फुल उसी गुलाब का 1 बच्चा
ऐसा जो आपके खून निकाल दें काटे ये 2 विरोधी बात 1 जड़ वस्तु में हैं फिर लोग
प्रश्न करते हैं कि भगवान सतचित आनंद हैं और उसने जो संसार बनाया बनाए नहीं स्वयं
बन गया तदात्मानम स्वयं मकूर वेद कह रहा है मुंडकोपनिषद 2 पतरियों परिषद और
वेदान्त भी कहता है आत्म करते परिणामत 1 4 26, 1 4, 27 अर्थात भगवान स्वयं संसार
बन गए बनाया ना नही न चांतर न बहिर न पूर्व, ना पिचा परम पूर्वा परम बहे चांतर जगत
जगत जगत भी है स्वयं जगत बन गया तो फिर उसका जो गुण था सत्य आनंद ये तीनों नहीं है
संसार में कैसे है माने भगवान ही बन गया या भगवान ने बनाया मुझे कह 2 बनाया भी
कहते हैं भूतानी जायन ते जायन कहा है और वो जगदीश्वर जगत पिता तो कहलाता है तो
देखिये 1 गुलाब के फूल में जब 2 विरोधी धर्म हैं तो भगवान के विषय में आश्चर्य
क्यों करते हैं गधे लोग कि भगवान नित्य है संसार अनित्य है भगवान सर्वज्ञ है और
यहाँ सब अज्ञ लोग रहते हैं भगवान आनंद सिंधु है यहाँ आनंद का बिंदु भी नहीं है सब
दुखी है ये विरोधी बात है हाँ तो ईश्वर ब्रह्मण नो विरुद्ध्यते पदास यत्व
दुपचरजतेगुणैई बसुदेव ने स्तुति की थी भगवान की जब अवतार लिया था प्रकट हुए थे जेल
में के आप में 2 विरोधी गुण होना ये स्वभाव है जैसे गुलाब के फूल में काटते होना
स्वभाव है और फिर और भी वेद मंत्र कहते हैं यथोरननाभिश्रजते यथा पृि्यामोधयसंभबत
यथा सता पुरुष के लुमानी तथा रात संभवतीहै विश्वम 125 मुंडकों पर निशत जैसे 1 चेतन
है ये शरीर आपका शरीर चेतन है न है कहीं सुई चुभाओ तो आप कहेंगे ये क्या कर रहा है
दर्द होता है लेकिन ये बाल नाई काटता रहता है आप सोते रहते है ये क्या बाल चिपकाए
गए हैं बाहर नहीं नहीं चेतन से पैदा हुए हैं ये नाखून 2 प्रकार के 1 नाखून तो आप
बोल बात करते जाते हैं काटते जाते हैं अगर वो दूसरा वाला उसको कहते हैं जिंदा
नाखून उस कट गया जरा सा देख के नहीं काटता गढ़ा नाई को डांट पड़ गई और खून निकलने
लगा अब पट्टी बांधने दौडे तो क्या 2 ये मरा हुआ नाखून हैं बाहर वाला चिपकाया गया
है नहीं जी इसी में से निकला है तो देखो ये जब जगत नहीं है सब 2 विरोधी धर्म है तो
भगवान के लिए आश्चर्य क्यों ये सब मुझे 1 गुलाब का फुल देखकर इसमें अभी काटे थे और
मेरे हाथ में चुबा तो मुझे याद आ गयी
